





न्ज्ज्ा दित भात 


झुपरकमांडो 


कथा एवं चिंत्र | [संपादन ४ मनीष चंद्र गुप्त मनीष चंद्र गुप्त 


किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वासकरना ही घोखा खाने की पहली सीढ़ी हैं--+ १ 


लेकिन घुव जेकभसी भी इस | ! 


५ | 
'भात पर यकीन नहीं किया था। ४ रा! ” ग्र 
्त्ातम्रशा उगगाए। ) 












४ जब से तूने ०, 
'कॉन्ट्रैक्ट' लिया है,बीजू, 


नह बढ़िया और सस्ती, 
चाय्य मिलती है।*- 






इस शेतानी षड़यंत्र की झुरुआत कु दिन पहले 
'डाजनणर सेंट्रलजेल' की एक कोठरी से हुई थी-- 















तुम्हारी सजा झ्वत्म हुई, 
भुजंग! हम तुम्हारी आजादी 
। का फर्मानलाए हैं। है 









हे कर थे. यु ५ (हि, जे 
बेकार के सबाल ह₹ अब जल्‍दी से इस 
बलदा+ की वर्दी पहने 





लेना, हवलदारो 








* पिर सुजंगको जेल से 
निकाला किसने ? मुजंग | 
के सारे आदमी याते। माे| 


&::& 


पदक 2०2 2 2323 ५3 या >> 


६::<222 


आर न ही कैंटीन (जार बह अ्जकय रहाहे --कि | 
), वालेका। आखिर वह आदमी कॉन है 6 


0 ध्स््ड 
६. 
हक के 


पे 


4 
| हे 
ध् का 
पथ 
ञे 
| 
५ 


च्यात।-द्ः। 4४ 
*पांच।-* चयार।-. दो। *छक। < 


3 





। 








राज कॉमिक्स 


तुम नहीं समभोगे,कार्लो | भुजंग', [/ अब भेरे प्रतिझोध्य की | 
फांसी की सजा पाया एक म्ुजरिम | | शुरुआत होती है। तुम जाओ ६ 
ह ५, ऑर जाकर खुँग को मेरे ६4 


पास भेजो। 


८) | 7&7-0र तुम अुर्जग वें, 
हु भारत जाने की 
: तैयारी करो। 





॥ ते मे खदभ इंतजार 
7 | 








मैक्रिन ध्रुबकी। सा 
“हक 3०. है स्ातेहो? सकी 





एक दिन की मौत 









० 
अब यह थोड़ी देस्के लिए 
(ओ । हमारे रास्तेसे दूर हैं।. 
पर 498. ठुम्हारा यहां का काम 
)) हे [4 
बात आउचर्यजनक थी। 


अब 6म्हाँरे मिशन मुझे तो लगता हैँ कि । रेग्रु ने गर्दन मोड़ी, 
का दूसरा च्यरण शरू4 ड्यूटी रेणु' सेँ कहीं 75% |ऑर कक. आंखें 
५ होताहे। ४ - 27628 | आउचर्य सेफें 
५७ 5 4 | जली' अई-- 





यता नहीं; करीम की यह , ४ 5620 //7/' | 
म्‌ कैसे अच्छा लगता हैं। #' 


कि वह जंग हैं. याकोर्ड ऑर 





एक दिन का माँ: 


पर 5णु जवाब टने के 
बजः+र, कई पत्नों तक बात 2) 
अुब दो तरफ एमरक किला हर 
7 | ऋ् नर 


हर है 
(0 ' 


( प्टेन ध्रत। 





हर 





432 






( [6 व्यवहार से भुवकुद् 


उसकी आंखें खुँस्वार (-+ऊ---ञ्पाण हों गया। 
अंगली निल्‍लीकी तरहचमक रही थी। | 


| हिल, ६२८ 


ब्रापरे! खरे नहीं पता 
था, कि रेणु देवी इतनी 


कस के मार सकती 


# आई एम सॉरी,पीटर! 
अजाने क्‍यों , रेणु आज 


(पे में नहीं है । 











/क्या १7 -427ण', विमिआबब 










उेणु के इस अजीब 2 


सासपना | चार्जलो ऑर # 





(हक है ॥ करीम | 
|। आस्टर। 
) 



















अर , आज तो यह 
खानेको दॉड़ रही हैं # 4 
शत मर मरुद्धी स्द्री 


3०२०० कह 
| 2 







हैलो २ैणु! पक रा ८222 
तुमतो नाइट: ट्यूटीक 5 2. 50585 < 
पर जरर सोर्ड ध ///॥७/ २ 

»' दि 4 (3 का श्ट ८73 






-कौन  बकवासनहीं। 


देखा ? 9 अपना कामकरों। ४ 22 
टाहाहाहा! पर्ञान ५ दृम्माहमारी है उसके 

हो उहे हो ,सुफ्रकरमांओ _ (स्कीम में फैमिली | लिए्लिस्ट 
अब ? -- अभी तो यह श्िर्फ |ट्चनहीं आ पा| में ध्कबन| 
डुरुआत हैं। तुऊहारा तड़प- |॥ रहा हैं। ऑर-ओड़ 


| तड़प के मरना तो अमी 


?. धुब की बहन उवेता 
|अगलानाम। के बादकमांडो| | का+ ड्ससे बहुत बढ़्यिा 


 कैट+ 73 फैमिली: टच आण्णा, 
मक्टर.. क्र 


राज कॉमिक्स__ 


हि गए स्का नजर) 
# ओ गउड! पूरे दे हैलो । घ्ुब हियर। -- 
हां,सर, मेँ... क्या? 





प्र ” यानि भुजंग किसी |" 
तरीके से इतना शक्तिशाली 
हो गया है, कि उसपर. 
काबू पाने के लिए पूरी 
की जरूरतहै। 















पटक अबतक अपनी 
दाढ़ सेंक रहा था- 


# तो अब आरू होता 
है, हमाशे स्कीम का 
अगला हिस्सा। 








वह भुजंग को ढूंढने 
| निकल रहा हे, मास्टर] व के; 
+| (रास्ता फिर थोड़ी देरके / ॥8: 














2 _एक दिन की मौत _ 

शे-हे-रे-रेणु! अरे, । आच्छ्ता,चली माफ॑ करिया॥| | ओ गार्ड गाँड। तुमने 
तुम्हारे सारी कहने से | | लेकिन तुम्हारा मूड यह बात प्रुब॒ को बता ४] ५ 
दर्दूकम हो जाएगा क्यार| | एकाएक इतना खराब है $२६८००७४०-०-मनदू 
हर हो गया? ५ 












क्षकिन पहली उसका | 
पूरी बातती |समयलहीं | 











जे 









न 6 जी | 
रु 277 5 ६-7९ 
3 


८ 
अब वापस क्‍यों आई 






पड़ा। ..' ऑर अब ग्रेरी 
4 (जिंदगी-खतरेसें&। ॥ |. म मुझे जिंदानही पाओगे॥ 


॥ वेरी बेरी गुड! इन _ 
दोनों का डंतजाम तो हो 
जया, अब हमारी लि 
पर सिर्फ एक नाम 4 








लगाऊे,कपड़े ढुंढू , या 
| नाश्ताकरूे। क्‍या 
है| | ऊड़ा जिंदओ हैं !! 





राज कॉमिक्स 








जब | और अगले ही पल श्वेता 
हवा में उह्चल गई-- || 


__+_.न्‍ 3 कक मम ५५ 
दुश्मनी ' * 







क्या च्याहते हो 7 


नॉन होतुम? 








भ 
५ 





6? का न 


हमको ल्ोज़ 















6 .. तो अरे कोमल “१ | [ ताकि उसकी थका क्र । 
बदनकी तो च्यटनी/| ड्सकाबू पाया जा संके। 
3 बन जाएगी। | ““ लेकिन यह आदी <| 







डे १ | 
«| है था लीहेकाउला। / 






; 0 
अचते थीच-नीच में इसकी (६ इसपर तो थकान का 7] 
दि सर सलाम (वालो लियान तक नही 





एक दिन की मौत ब्रज म 
इसीलिए अक्लमंदी उसी में 2 | डढता, 
है ,कि यहां से शरीर समेत | | 


#' कहते है कि 9 
अपने से ज्यादा नलवान से युदू 
करने में,आशीर को नुक्सान )४| 


ओर आधे घंटेबाद- जब मुजंग| की ओर पीटर ” कितनी दूर है ओर 


कही 
बाहर निकला तो अवेता का बह्लेडा| | ऑयरकरीम,रेणु | ओ' 
आरीर उसके कंधे पर २हलरहा | की परेशानीदूर ७ 





राज कॉमिक्स 








है ओह,समक्रा! तुमने ु 
आज सुबह से दुसरी 
$ | ऐसा आजीब व्यवहार 


॥ की फ 
रेणु ,आई एम सारी! है रेणु के चेहरे पर शैतानी 
3 लिकिन मेतुमको कमांडो फोर्स |हंशी एक बार फिर से 
242 कीतरफ से गिरफ्तार करता हु। / खेलने लगी। 





नील...“ ' 


और हार मानना उनकी 
ड्रेनिंग में शामिल नहीं था। 





क्योंकि इस लड़ाई में 
सिर्फ कर ही विजयी 
हो सकता €-.. छत 


तुरंतसमभ गए कि उन 
की हर कोशिश अबबेकार है।।._ 


। मजबूर होना पड़ेगा। 022 #४%नीकिन्लदकका' 


४ हैँ। यहां पड 
|| कोर्ड भी नहीं हैं। पीटर 


कहां चला गया ? 


की! ॥ लगता हैफि कोईबहुत 
00 (जरूरी काम पड़ा।हझ्शयद 
| ( हवेता को कुछत्नताकर जया हो. कर दियारे 
रे | 





लेकिन अंदर घुसते ही 
आठ का दिमाज चकरा गया 

हूप््ज्णकाउत् | 

थ्ट 


पूरा शहर भी 
कब्जे में आजाएगा। 








एक दिन की मौत 


और श्रुव ने तह निर्णायक 
पत्र नहीं गंवाया-- 






















बचने, और तेजी से ऊपर पहुंचनेका एक ही | 
रास्ता था। ऑर उस सस्ते को सिर्फ एक । 
75% । ही आदमी पार कर सकता आ- 








ही| मत लो, भुजंण ! सेने आज 
तक किसी को जान से नहीं 
सारा है. लेकिन अमरतुम 
ने इवेताका जरा सा भी 
५] छह 20 हैं 


बच्चे ।.. - 


के 


>> <&/ है 


३ इसकी सुबान खुलवाने | 
| फे लिए तो काफी सेहनत | “क्योंकि में तुमको उर्ही | | 
के (के पास भेजने जा रहा हूं। 















एक बन का मात 

ओर अब गिरने कीबाश | # में बेंसे भी इस दोकरे 

मौका|| उसकी भी-छ्---्न्ब्यहु का दस तरीके से मारना , 
तु अहीं च्याहता था। 





॥ “कह 'भरुजंग 
एकदम किनारे पर खड़ा था। 


के ३ 


और उसको अपनी जिंदणी का ॥ 
सबसे करारा कटका लगा - ॥ आ। 
्प्प् ण | 


तुमने मुजजंण पर जानलेबा य 
हमला किया है, चुब («- ओर. | तुम्हारे जुर्म की सजा 
| सुजंग हमाराद्ोस्त है। (/[तय कर चुकी है,भईया! 


आर फिर- लहर | 


कर जमीन पर आ | 









कुद्द पलों के लिए घ्रुत् ॥ | | कि 
का आडचर्यचकितभदन खड़ा रहा। | 
आए पल गर + के ब्लाउज शा 
लिए तो मुझे; लगा कि नाय 
अरब मरेगा ही नहीं। | था- 

स् कि, 








हक ५ 





/ मेरे रास्तेका सबसे क्‍ ॥ हि २८० 
बड़ा कांटा दूर हो गया। / / अब... अब बॉस मुरको 


नल मे कम वीक आालामाल कर देगा।, 








'एक दिन की मौत 


) | | "पता । /] 
अब यह खेल, मेरेनियमों | -पहचानहोने में "के हम जानते है कार्ला! 4 
जो ८ <०य से खेलाजाएगा। सम्रके]| सपय लगता है,कार्लो | पहले $ आज तुमने हमारा सपना| 
कार्लो ने मास्टर से संपर्क ७ ७७------<ऋच्कचछुक| से आपना काम कर ले त&,. पूरा कर दिया। र 
करने के लिए पेनल की तरफ हाथ बढ़ाया। फिर तुम'भास्टरंसे संपर्क करसकतेहो )५५४) (0४४ 


हम च्योंबीस घंटे के अंदर ए क्योंकि उसकी _ तब तक,तुम हमारे 00 किस पेज 
अंदर तुम्हारे #+८० हुंच आएंगे। चिता को हम अपने , जाए अआलास' की / पर कुछ बटन दबाए। । 
॥ तबतक तुम इसका लाश हाथीं से आग ८“, टेस्टिंग शुरूकर ही |ऑर एकाएक पूरे कह 

# को को सुरक्षित रखो। दिखे लगाएंगे। )_दो। ः । । में एक मरशीनी घरघराइट । 




































है 









| ग२,हां! आब रुज्ंण/ हमारे अं 5 पक भओ आजा मास्टर 2 
| लिए बेकार हो चुका है। अबतुम उसकी कई आटे 'टेस्टिंगा' शुरू कर ३ 
अहीनों से सुरक्षित रखी लाश को पुलिसके हवाले कर दो। ) > | 









अह आपके आदेश ॥ 
का डंतजार कर रहाओ | 


५. है, मास्टर! ३। शक 
न्न््ः 









ऊ) कोड ॥]] | [| 
8 बाक 4, 
|: छः 854 






4 ड्सको इसका पहला 
काम सोप दो। काम हमारे ! 
वहां पहुँचने तक खत्महो जाना चाहिए। पल 


# पहले मालिक को (/ 
यहां बुलालें, फिर | 
। दरवाजा खोल :*- 






| | - और उसी रात- शहर 
के सबसे बड़े '>वैलरी- 

॥| स्टोर? के चोकीदारों के 
पास एक जाना-पहचाना | ४ 


खबर ९ में खुद देखनाचाहता 
हु कि रब ठीक हैं यानहीं' 


ज्याहों, उतना बोलना। 





कक ही हरकाउनतोइने कै 

सम+ नहीं ' पाला मेरा दुश्मन है। फिर | 
चाहे बह कोई भी हो। 
पकड़लोजसे। 










आज आ्रंद मारते 
का सपना पुरा 
आ। - जिस द्तोकर 
"ने मेरे * 2४९६४ अगत 
के औलंपिक ' को त्राहु, 
९ ४ 0५ 
है (6/7 (8 * 
3 क $ (६ 


कि है कि * 20, 
ब् शद रे, 


गे वह है. 
ड़ । नई ४८ और तुम्हारी &/* 528: % उसको" 
ह कमाडो 'को देखकर,यहनहीकह सकता तबाह ओ कट, 
'कित॒म असलीनहीं, बल्कि गेबोट हो ७0 कर दिया हैं। | ढ 








न ट्् 
) )) किया हैं, कि तुम्हारे को एक सीक्रेट | किसी से कुछ नहीं कह /। 
अज--जी| इस महानविष्कार बनाए रखा। इसलिए अब पाओजे 02. 
आ्रैंड- | के लिए तुमको एक यह हमाराकर्तव्यहै कि 4/ 22 338“ 


मास्टर % इनाम दिया जाए।.. यह प्रोजेक्ट हमेशाक लिए सीक्रेट रहे। 





तक असली ऑसे थे , 
लेकिन यह समझना । 
कोई बड़ा काम नहीं 


मेरे पास तुम्हा 
अहुत >यादा बढ़ गए हैं। सवालों का जवान हैँ। 





>5अनओअम कह केसेरे। | ओर उस 3 हाथों: गथॉकेएक| #यह “रे 
| तर | हिस्सा ) संुरद्टितः कल रह घर ट। 


यहजणह उस 


आई आड) यह इवेतानहीं £ 
है!! पा-तो इ्वेता कहां गई 2// ६. जड 


तुम्हारे बजाय॑ स्रेर अुलाम/| कानाटक सिर्फ तुसको 
पे कल गा] 


ु 


अखाबधातर चंडिक्रा को रोबोके हाथ का बार काफी तेजलगा 





3 एक दिन की मौत कक अल + 2 
प्‌ | शेबोकी इस हरकतसे | 7 लेकिन चंडिका वर हाथ _ ३: ० म हवालात | 
बदते-| | आुव की आंखों सें खून ऑ करा 4 पहले प्पत 





दग[ 
ए५ 


2 जा 


हाथी भी नहीं || खो बैठता हैं। इसीलिए 
उसको आने वाले खतरे 
2 का आमास्स नहीं हुआ- 


राज कामिक्स 2 


प्र इससे पहले कि | | हेड सास्तर| | ओर अगले ही पल- एक कर्णमभेदी चसाके के ् 
अहुत देर हो आती,कार्ल्से ।अकेल दिया काबदनअब। साथ अग्रेडेगास्टर के चिथडे-सिथड़े हो जए- 
जाओ: ८, | 'य् आह, हा कं 


बूब-लाइट के 
८ छजकछ 
३ २0२१५ 


रे 
जे 


कै 
के /$; है है 
धक्का 5० 2 $ 
बेठा है, चुव "आह! यहीपर /“ए3॥ह-. उसके 
तो-- उसने अपना शेबोट-- मेजा था। बदन को ««- 





फ्तत 
ड्स्स बार तो त्ज् । है ,घुव। अलाई) 
को कार्लओने बचा लिया, / |॥ खमभ गया, कि अब 
छोकरे 4 ५ मुझको भी मरने की 
है एकिटेग करनी पड़ेजी। 


हमकुद्ध (/ मुभे; तो यह सारा स्वेलतव है लेकिन 32५2 


० + अगर आजतुम यहां ' 
तुमको जल्दी ही ऐसी अजह | न होतीं, चंडिका, तो हस 

। सभी सोत की जींद सो उसकी छाती पर घानु का एक 
आज 4 | ठुकड़ा लगा देस्वा,तो --- [। 


| के बाहर से ही मेने [_ उसके बाद भड्या को हि नम जही।| लेकिनलुम 

आदमीनहीं,)| भुजंण को 3गदेशदेकर रेणु.| नकली ओलियों से 53 लोज जल्दी बाहर जाओ। 

असकेबाद्‌ | पीटर ओर करीस को मुक्त |, ओर रास्ते में उसको सन “| डुवेता बाहर डरीजेंडी होजी। 
है| कर लिया। कार्लो के इस | कुछ समझा देना तो मामूली | उस बेच्अशै क्तो तो यह | 


> कर । समझ में ही नहीं आरहा | 


के इसतरूू से बल्ल दिया कि, ऑन / लेकिन तुम कहां चलदी, 
ही कार अफय आराी रथ ६ व न्‍्ञ 'अक चंडिका ? रूस्‍ये त्छो - 





। नहींजा बल सेखम हो 
| मेंकल स्कूलनही जा देने मे 
चुप पाई न। (सुबछ) आज भी गई थी। ढूंढने में दो 

'ज पाऊंगी। (छुबक) 4 9 दिन लजण गए 





